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आँख खली तो सना गिर गया 


शशि सबलोक 


“तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं 
अम्मा?” चिया बोली। 

“मैं उठाने आई थी। पर तुम सपना देख 
रही थीं।” 

“तुमको कैसे पता चला कि मैं सपना देख 
रही हूँ?" 

“तुम्हारी आँखों से।" 

“पर मेरी आँखें तो बन्द थीं।” 

"हाँ, पर बन्द आँखों के नीचे तुम्हारी 
आँख के काले गोले तेज़ी-से हिल रहे थे।* 
“क्या तुमने मेरा सपना भी 08 
“हाँ!” 

"क्या था बताओ।" 


चकलि २. कह ५ यात्रा रा 


“तुम और मैं मछली बनकर समुद्र में तैर लिया। बादल बोला छोड़ दो मुझे गुदगुदी 


रहे थे। फिर तैरते-तैरते वहाँ पहुँचे जहाँ होती है...“ 

समुद्र आसमान से मिलता है।” “फिर. 

“फिर...” “फिर तुमने कहा हवाएँ तेज़ हैं। हमको 
“फिर हम उचककर आसमान पर चढ़ उड़ा ले जाएगीं। तो बादल ने हवा के कान 
गए। और आसमान में उड़ने लगे।" में कुछ कहा। हवा धीरे बहने लगी और 
“फिर...” तुमको नींद आ गई।* 

“उड़ते-उड़ते हम थक गए। और एक बादल “....आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ।” चिया 


पर बैठ गए। हवाएँ तेज़ चल रही थीं। तो 
हमने एक बादल को कसकर पकड़ 


बोली। “फिर मैंने सपना देखा कि मुझे 
स्कूल जल्दी जाना था। रात को मैंने अम्मा 
से कहा कि मुझे जल्दी जगा देना। और सो 
गई। पर रात में मैंने करवट ली। और 
अम्मा के सपने में गिर गई।” 

“फिर?” अम्मा बोली। 

“फिर... मुझे सोने तो दो तब बताऊँगी।“ 
«यह कहकर चिया दुबारा सोने चली गई। 


चित्रः अजंता 


(न 


कह 


कभी किसी चींढी को एक जगह ॥ 
रुके देखा है। चींटियाँ हमेशा 


चलती दिखती हैं। पता नहीं उन्हें 
कहाँ पहुँचने की जल्दी रहती है! 


सैतो कं ) 
खाता है; और 
सोता है: / 
ड्ड्युलट ड़ 


हबवार्ई की बकी.... 
या फज़्त्यू की दादी के रे 
के नोतीचूर के लड्डू 
क्या कहें] कहाँ 


एक दिन मैंने देखा कि एक चींटी रुक-रूक कर चल 
रही थी। जैसे कुछ सोच रही हों। थोड़ा चलती। फिर 
रुक जाती। थोड़ा चलती। फिर रुक जाती। कुछ 

सोचती। फिर चल पड़ती। क्‍या चींटियाँ सोच-सोच कर 
चलती होंगी? या क्‍या वे सोच-सोचकर रुकती होंगी? 


रु आह २ | न्तयव.०० चैकी 

टू) इस बात की जाँच कुछ लोगों ने 
की है। वे कहते हैं कि चींटियाँ 
चलते-चलते कोई फैसला नहीं 

रे लेतीं। उसी रस्ते पर चलना है या 

कहीं मुड़ जाना है? यह फैसला वे 
ठहर कर लेती हैं। चींटियाँ तो 
झपकियाँ भी लेती हैं। 


चित्र: वन्दना बिष्ड 


और रानी चींटी तो नौ घण्टे तक की लम्बी नींद लेती है। 
चींटियाँ खरटि भी लेती होंगी? क्‍या तुमने किसी चींटी या 
कीड़े को सोते देखा है? चींटियाँ सोती हैं तो क्या वो सपने 
भी देखती होंगी? सपने में वे क्या देखती होंगी? 


'प्रीपल, बरगद, गूलर जैसे पेड़ों 
हल वो अपना घोंसला बनाएँगे। 


2 यह खोखल अच्छी है।चिड़ी उसमें. 
घुसकर बैठ 

जाती है। तीन ) ' 
महीने तक वो यहीं, रहेंगी। 


बःड कु <.चिड़ा मिंदृी ला-लाकर 
मिट्टी और अपनी बीट से ख 


+चिड़ा खिड़की से चिड़ी को 
खाना लाकर दे रहा है। 


5 खोखल के अन्दर 
चिड़ी अण्डों पर बैठी है। 
22-23 दिनों बाद 
अण्डों से 
बच्चे निकलेंगे। 


& 40 दिन तक चिड़ी बच्चों के साथ खोखल में 
ही रही। दो-महीने खोखल में रहने के बाद वो 
खोखल का दरवाज़ा तोड़ कर बाहर आ गई। 


क चिड़ा-चिड्डी | 
दोनों मिलकर * ज््ू 
बच्चों का 
ख्याल श्‌ हैं। 


स्केल 


चित्र: सुजञाशा दासगुफ्ता 


अब सभी पेड़ पर रहने लगे हैं। 


इस चिड़िया का नाम 
धनेष या ग्रे हॉर्नबिल। 


चलो चिड़िया बनाएँ... 


वेगेर।+% ग॑हइ॥| 


निमरा दूसरी में पढ़ती है। उसके बस्ते ] एक दिन वह कुछ खास चीज़ लेकर 


में तरह-तरह की चीज़ें मिलती हैं। सूखे लौटी। वह एक-एक कर उन्हें बाहर 
रंग-बिरंगे पत्ते। तरह-तरह के पत्थर। निकालती जा रही थी। पर माँ को वहाँ 
पंख। कंचे। कौड़ियाँ। नट-बोल्ट, तार...। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। निमरा ने 
उसका बस्ता ही उसकी गुल्लक है। वह सबसे पहले कुत्ते की परछाईं दिखाई। 
रोज़ माँ को यह गुल्लक दिखाती है। [/] माँ ने पूछा, “तुम्हें यह मिली कहाँ?" 


श्छे 


“यह सड़क पर मिली। एक कुत्ते के पास 
ही पड़ी थी।” निमरा ने झट से जवाब 
दिया। 


फिर उसने माँ से पूछा, “माँ कुत्ते अलग- 
अलग होते हैं। क्या उनकी परछाईं भी 
अलग-अलग होती हैं?" माँ यह सुनकर 
हँस पड़ीं। निमरा ने फिर माँ को चींटी की 
परछाईं दिखाई। माँ को चींठी की परछाईं 


आह २ सह 
बहुत अच्छी लगी। चींदी की परछाईं चींटी 
से थोड़ी बड़ी दिखती थी। 


निमरा ने माँ से पूछा, “माँ, क्या हाथी की 
परछाईं हाथी से भी बड़ी दिखती होगी?” 
"हाँ, पर हाथी की परछाईं हाथी की तरह 
भारी नहीं होती।“ माँ ने कहा। “हाथी की 
परछाईं हाथी की तरह ऊँची भी नहीं 
होती। और न ही उस पर बैठकर कहीं 
जा सकते हैं।" च्क्ीँ 


। के बखर बिम्मची जब याद करते हु) 


चित्रः उन्दना बिष्द 


खट चिल्लाये 
पट 
पट चिल्लाये 
खट 


भागों भाई झट 
इस चित्र में कोई छिपा है। 


नहीं मिला? पेज 3॥ देखो. 


_- में मटर 48 


गई फिर बेंठ 

आधी खाए खट 

आधी खाए पठ कुछ खाने की ताक में 
बाल घुस गया नाक में 

वो देखों खढ पट ए आई आक हूँ 


सोये हैं सठ सठा 


मेरे आँगन में भी मिट्ठी है और मेरे स्कूल 
में भी मिट्टी है। दोनों का रंग अलग-अलग है। 
एक लाल हैं ऑर एक कत्थई। स्कूल के रास्ते 
। में खेत हैँ। उनमें धान उगी हैं। इन खेतों की 


मिट्ठी का रंग हल्का चॉकलेटी हैं। 
# 


कर ता किनारे की मिट्टी का रंग 
पीला है। इन सबकी महक भी अलग- टें 
अलग है। 


शायद इनका स्वाद भी अलग- 
अलग होगा। मिट्टी के रंग से 
मिट्टी के बारे में कई बातें पता 
चलती हैं। 


मिट्टी का रंग लाल, हरा 
या भूरा भी हो सकता है। 
मुझे सभी रंगों की मिट्दियाँ ,” 
पसन्द हैं। 


मिट॒टी में कितने ही जीव रहते हैं..." 
- कैंचुए, मेंढक, चींटियाँ, चूहे. ..। | 
इन्हें कौन-सी मिट्टी पसन्द होगी? | 

एक बात पूछूँ? तुमने कितने. | 
रंगों की: मिट्टी देखी है? 4; 3)" हु 
खिजर सुबजित फमनता 


चक्की, 2 मर ५ यत-यताप रू 


आल उन 


“पता नहीं। पर है बड़े काम की चीज़।” 
“खाने की चीज़ है?” 

“नहीं।” 

“तो कुतरने की?” 

“नहीं।” 

“छिपने की?" 

“नहीं।“ 

“तो फिर ये अपने किस काम की?” 
“बड़े काम की चीज़ भाई। बड़े काम की 
चीज़ है।“ 


“इसे छोड़ और भाग...| वो देख एक 
बिल्ली इसी तरफ आ रही है।" 
“तो आने दे।" 

“देख अब मैं यहीं छिपा रहूँगा और 
बिल्ली कैसे दुम दबाके भागेगी।“ 
“कैसे?” 


श्छि 


अंक २ का सतत. २०० सकल 
है 


“ये देख।” चूहा मोबाइल का एक बटन दबाता है। 


के 
“चीज़ पु चाल बात बता... 
इसके . 
नहीं कब की आवाज़ है।” 
कुत्ता कहाँ गया? 
तक नहीं पा रहा होगा?” 
पट 80.) आें 
अइमकमडर 


चक्की «२. कह गत, रा 
“तो वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा 
होगा?” 
दोनों चूहे उदास हो गए। 
“कुत्ता अपनी आवाज़ को ढूँढ़ रहा होगा न?” 
“हो सकता है।” 
“पर उसकी आवाज़ तो हमारे पास है। अगर 
यह बिल में हमारे साथ रहेगी तो उसे कैसे 
मिलेगी?" 
“तुम सही कह रहे हो भाई। हम इसे यहीं 
छोड़ देते हैं। क्या पता इस आवाज़ का -दछक ही 


इधर आए?" 


“भाई, एक बात कहूँ?" 
बोल भाई, “हम चूहे ही अच्छे। हमारी 
आवाज़ हमारे साथ ही रहती है।* 


फिर वे दोनों चूहे तीन दिन और तीन रात 
तक लगातार बात करते रहे। खूब थक गए। 
अब दोनों चिपककर एक बिल में सो रहे हैं। 


च्क्ो 


चित्र: मिष्दुनी चौघुरी 


रडमत ढ़ाढ़ा 
का झोला 


सुशील शुक्ल 


उन दिनों में बहुत छोटा था। मैं चौथी 
में पढ़ता था। मुझे कंचे अच्छे लगते थे। 
पतंगें अच्छी लगती थीं। माँ की चूड़ियाँ 
अच्छी लगती थीं। मेरा मन करता था उन्हें 
मैं पहन लूँ। इतनी सुन्दर चूड़ियाँ या तो 
माँ पहनती थीं या दीदी। मेरे पिता, मेरे 
भाई और मेरी दादी - ये तीन लोग और 
मैं चूड़ियाँ नहीं पहनते थे। 


दादी कभी-कभी हमारे साथ कंचे खेलती 
थीं। उनका निशाना बहुत पक्का था। मेरे 
दोस्त मुझसे कहते - तेरी दादी खेलेंगी तो 
हम नहीं खेलेंगे। दादी कंचे जीतकर हम 
में बाँद देती थीं। 


चक्की २. कह गत, रा 
मैंने अपने दादा जी को नहीं देखा है। 
उनकी बस एक फोटो हमारे घर में है। 
इसमें वे एक टोपी लगाए हैं। उनके बाजू 
में एक बहुत ही सुन्दर थैला है। यह थैला 
दादी के पास आज भी है। इस थैले पर 
लिखा है - रहमत। यह मेरे दादाजी के 
दोस्त का नाम है। इस थैले पर यह नाम 
दादा जी ने लिखवाया था। कढ़ाई से इसे 
रशीदा बाजी ने लिखा था। दादा कहते थे 
कि इससे सबको पता चलेगा कि यह 
थैला रहमत का है। 


इस थैले पर एक तरफ बहुत सुन्दर फूल 
बने हैं। और एक तरफ खाली रहमत 
लिखा है। दादाजी की फोटो देखो। वे थैले 
को टाँगते थे तो रहमत वाला पल्‍ला 
सामने रहता। सुन्दर-सुन्दर फूल दूसरी 
तरफ छिपे रहते। इस झोले को वे बहुत 
सम्भाल कर रखते थे। 


इस झोले के भीतर वे एक और झोला 
रख लेते थे। एक तरफ सब्ज़ी भरा झोला 
टैंगा रहता। दूसरी तरफ रहमत 


अर २ रा. तत्त्व, ॥०७ सकी 
वाला झोला टैंगा रहता। एकदम 
खाली। कभी-कभी उनकी सफेद टोपी 
इसमें पड़ी रहती थी। 


रहमत दादा आज भी हैं। वे हमारे 
घर कभी-कभी आते हैं। बैठक में 
थोड़ी देर बैठकर चले जाते हैं। बैठक 
में एक खूँटी है। जब तक वे रहते हैं 
उनका वही झोला खूँटी से लढका 
रहता है। उनके जाते ही दादी यह. 
झोला उतार कर पेटी में रख लेती हैं। 
हमारे घर में सब कहते हैं कि रहमत 
दादा तो बस अपने झोले को देखने 

आते हैं। 


पर मुझे पता हैं कि असल में रहमत 
दादा हमारे घर क्यों आते हैं। 


मैं नीम गाँव में रहता हूँ। नीम गाँव में 
नीमें बहुत हैं। नीम गाँव में इंसान भी 
बहुत हैं। इंसानों से ज़्यादा जानवर होंगे - 
कुत्ते, गायें, भैंसें, बकरियाँ, मुर्गियाँ, ऊँट 

और दो हाथी...। 


कभी-कभी नीमगाँव के खेतों में हिरण भी 
आ जाते हैं। कभी-कभी बन्दर आ जाते 
हैं। और चिड़ियाँ... उनको तो गिनना ही 
मुश्किल है। वे भी नीमगाँव में रहती हैं। 
तितलियाँ, भैंवरे, कितने सारे हक: 
मक्खियाँ और मच्छर। ये सब नीमगाँव में 
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कुछ ज़मीन के भीतर घर बनाकर रहते 
हैं। वे कभी-कभी ही दिखते हैं। उनमें से 
कुछ अकसर दिख जाते हैं। जैसे, 
चींटियाँ। एक चींटी अकेली कम ही 
दिखती है। अकसर खूब सारी चींटियाँ 
दिखती हैं। वे सब भी नीमगाँव में रहती 
हैं। सब नीमगगाँव में रहते हैं। क्या कौए 


के घर उसका कोई दोस्त आता होगा? 
कौआ अपने दोस्त को अपना पता क्‍या 


बताता होगा? कभी-कभी मेरी नानी मुझे. # । 
चिटृठी लिखती हैं। उनकी चिटृठी मुझे जा! 
मिल जाती है। मेरी चिटृठी उन्हें मिल । 
जाती है। अच्छा है कौए चिट्ठी नहीं |; 
लिखते। वरना उनके डाकिए की तो 

आफत हो जाती। ख्ीं 


0 


अम्मी कहती हैं कि बैठा है 
पर राशिद तो 


इस बात पर अड़ा है 
कि कौआ खड़ा है। ज्काँ 


हैं. ० 


आप 
८० का लत, सो-404, बेसमेण्ट, डिफेंस कॉलोनी, 
पा दु ध्टा हक महक पा 
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तरबूज, इमली आदि के चर 
कपड़ों की कतरनें, बठन 

घर में कितनी ही चीज़ें 

होती हैं। 

क्या तुम इनसे 

कोई आकृति 

बना सकते हो? 

प्लूटो को तुम्हारी। 
कलाकारियों का 


इन्तज़ार रहेगा। केक, 


प्लूडो का. पता 
पेज 30 पर देखो। 


जलकर 
गमने में फूल, 


प्रयाग शुक्ल < 
एक गमले में फूला फूल 
ह॒वा चली तो झूला फूल 
फूलकर फूला फूल 
हो गया पतला" ५ 
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